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श्रीमान्‌ शेटजी साह. | 
श्रीय॒त्‌ चंदनमलजी नागो 
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भेम रखते है । पेते पुस्तक परगट करनेमं आपका 
उत्साह, जातीके तरफ हपद्दी, उत्तम साहित्य 
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होकर ये आगम अष्टोत्तरीका हिन्दी 
भाषांतर सादर समपेण करता 
ह, सो स्वीटृत की. 
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भूमिका, 
वमान समयम ्र्योका हिन्दी भाषामे परकारित छना अ- 
त्थ॑तावश्यकीयं द । धामिक, सामाजिक, नैतिक ओर ओयोगिक 
, विषयौपर एकदी नहीं परन्तु अनेक पुस्तकौका प्रकाशित दोना एकं 


उननतिका शभ चिन्द है । निनर बातेसे ज्ञान प्राप्न दोता रै, 
उस उत्तम२ पुस्तकोका वांचनभी एक अच्छा दरा रखता ६। 


इस पुस्तकर्मे श्रीमद अमयदेव सूरिजीने अ्युत्तम उपदेक्ष 
दिया है, एक कवि ओर गौ आदि पुओंपिं धमी ओर अधर्मकि 
विषयमे जो सवाद्‌ हुआ दै वह वास्तवे पढते २ उर उदधि 
आनंद्‌-वैराग्यके तरंग उठते है । जीव यदी चाहता ई कि, पुनः 
पुनः इस पुस्तकका पठन क्या करर । एक वक्त कताव हाथमे 
खै तो पुनः पूरी वचि विना स्ेडनेको दिर नदीं चाहता । इस 
पुस्तकके पठन पाठनसे वैराग्य दशमे थोडा वहत प्रवेश होता 
ह । अनुक्रमसे बढते वते यावत्‌ अविच्छिनि रसा जो मोक्ष 
सुखकी पाक्षि करनेभे मनुष्य कथिद्ध होता दे । इस शटीसी 
पस्तक्मे धसे छख ओर पापसे दुःख भप्त होता ३, धसे कौन 
सुखी ओर अधभेसे कौन दुःखी हुआ यदहभी साथ टृष्टंतके षता 
दिया गया हं । हम यहां तक कनेक हमत करते ह कि, यह 
छोटीसी पुस्तककी एक एक प्रति हरेक नैन धमोवलवीके घरमे 
रहना नरूरी है, इससे अवदय कर ङु न छ साम होगा । 


1 


ये पुस्तककी मूख तो श्रीमद्‌ अभयदेवं सूरिजीने संसत 
भाषमिं रचना फीयी । वि; सं, १९५४ यँ अदमदावादमे गुगेर 
भाषि इसका. अनुवाद्‌ च्याथा, उसका दिन्दी अनुवाद महाशय 
, नमनारालनी कोरी वम्बरने करके सुपे छपवाने दी । इस लि 
भ आपक्रा उपकार मानता ह, ओर धन्पवाद्‌ देता हं । 
„ इष पुस्तके भुर देखने दष्ट दषते जो कछ भूरर 
गई छे तो सुज्ञ जन क्षमा करं । -हरेक पतुष्य भूरे पात्र र । 
स्त्थरमू 


^ प्रकाशक. ” 





) श्री वीत्तरागायनमः ॥ 
॥ जागम अष्टोत्तरी माबान्तर। 








। अथ श्रीपरद्‌ अपय इेवसूरिजीटरच गष अष्रेत्तयी 
माषान्तर रिख्यते ॥ 
॥ श्छोक्‌ ॥ 
प्रणम्य श्रीमहावीर, स्वस्तिश्री वर्दायकं ॥ 
अणम्‌ अशेत्तरीकीं, कवे बाखाववोधिनीं ॥१॥ 
सखु विशाल सोयणदं, विणद्धदतं सकेखरालीरद ॥ 


अररुटपच छ्ियेष, वियभमर्ह सु जिग्धंतं ५१॥ 

अ्थ--परथम दो गाथा करक श्री अभयेदवाचाय शिष्ठ 
जनपरीत्त शखनेके वास्त म॑गखाचरण पैक इष्टदेव श्री वीर- 
भभु भव्ये नमस्कार करते ह । श्री वद्धेमान खामीका युखकमरं 
दै, वो भेरेको वांछित अथै देओ। यो युखकम कैसा ३ कि सुवि- 
शार, विस्तीण ओर जैसे कमल पांखाडियो करे श्रोणा देता है 
इसी तरह वीर्‌ भगवैतका-घुखकपरु शोभा दता ३ । क्षर्‌ केसा 
दकि जिस तरह कथर्के कणिका शेम है, तिसी तरह बीश्पु 
छा युखारकिष्दं शोभा देता दै। फिर कैसा ६ कि जिस तरद्‌ क 


म्‌ 


मलका पतर रक्तकान्ति करके शोभा देता है तिसी तरह धीर प 
रमात्मके ओष्ट शोभा देते द । फिर मुखकमरु केसा है क्रि निप ` 
तरह भ्रमर कमर्पर गंजारव शब्द करते सुर्गपि ठेते द तिषी 
तरह वीर भगवन्तकरे म॒ुखकमरते निकटी हुईं सुगन्धि रूप बा- 
णीको भव्य जीवरूप रमर हवत होते हुवे प्रहण करते दै ॥१॥ 
जस पसिरपल्वियं खुबोहियं नाण भाणुकिरणेि। 
महदिसञंवं छिप्य सुहपउमं वद्ध माणस् ॥ २॥ 
अथे-फिर सुखकमल कसा हे किं जिस तरह कप 
नवीन पकी संग करके शोभायमान है तिस तरह वीर परमा- 
त्माका सुखकमर यश्चरूप पत्र करके शोभायमान ` है । फिर 
मुख कमल केषा हे कि कमर जैसे सूथेकषी किरणो करके शोः 
भायमान दै, तिसी तरह महावीर स्वामीका सुखरूप कमल ज्ञान 
रूप वाणी करके शोभा दता दै बो भुखकमर हमको सुख दै- 
नेवाखा देवो । २॥ ` 
सिखिद्धमाणसामी समत्त गणि पिडग धारिणाप्ेया॥ 
इकारस्सगण धारा नाम गहणेण मंसामि ॥३६॥ 
अय --क्ञानादि लक््मीव॑त श्री वद्धेमान स्वामीको ओर 
सपरस्त दद्रभूति, आभरभूति आदि गणधरसोको नमस्कार करता 
ह, यद्‌ नमस्कार सवे पदमिं नोडना ॥ ३ ॥ 
अव भावतीथकी आदिभूत परम्परा छ्खिते ई ॥ 


+ 


द 


पधिखिद्ध माणपट्े गोयम सामीय पदम पट्धरे ॥ 


तषे सोहम्मो परपर तित्थ माविह्टो ॥ ४ ॥ 

अथ-- ज्ञानादि क्षमी श्री वद्धेमान स्वामीके पाट श्री 
गौतम स्वामी प्रथम गणधर जाणना, ओर्‌ श्री गौतम स्वामीके 
पाट श्री धमो स्वामी जाणना | वो धमी स्वाणी भाव्परम्परा 
करके तीथक्रे आदिभूत होते भये ॥ ४॥ 


[र > । 


अव्‌ माव परम्परा रिखिति दै ॥ 
अनजत्ता जे समणा ते सब्बे अन्न सुहम सीसाओ॥ 
भव परपर तिस्थं बदइ सरव्व॑पि तम्हाओ ॥ ५॥ 
अथ--आन अर्थात्‌ वतमान कासे छेकर जो साधु प्रवते 
ड, सो स्मै आये सुधमौ स्वा्ीकरे शिष्य मरतिशषिष्यरूप दै, याने 
शिष्यके शिष्य भाव परंपरातीये द । सो प्रवतेते षो सबही 
श्री सधम स्वामीसे अयोत्‌ पंचांगी पमाणे इद॒ समाचारीके 
मवतानेवारे, निष्कपदी, निरअरहैकारी सूल उत्तर गुणके खप 
करनवारे वे सव जो अभी वतते है वे सर सुधमौ स्वामोके गच्छ- 
के समस्लना एसा दशाश्ुत स्कधके आदये अध्ययनमे कहा ३।५॥ 
अव भाष परम्पराके लक्षण कहते हँ ॥ 


सुतत्थ करण ख्ध परंपरा भावो विभणिजाी) 
सिरिज्खुसामी सिस्सा जगम गंथोओ गहिअन्बा६ 


१ ५५ ५ 
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अथै- जब स्वामीके शिष्य दूसरे प्रतिशिष्यं सिदधान्तसे 
ग्रहण करने याने सूत्र सो निन गणधर तथा चदे पधर दह 
पू्थर, भ्येक बुद्ध भसुख चार बुद्धिवतेकि रचे हए ओर अपे 
सो निक्ति, माप्य, चूणि, इत्ति भमुख पुवीचायोकी करी हू 
पैचांगी भमाणे शुद्ध अथके कटहनेवारे हेय तथा उसी प्रमाण 
द्रव्य, कित्र, कार, भाव, निय, व्यवहार, उत्सग, अपवाद) कार 
ण काथ प्रमुख सपक्षकर खुद भवेव ओंर दुसरोको भक 
तीनेवाछे होय पेसे महात्मा श्री ज॑ स्वामीके रिष्य परतिशनि्य 
यावत्‌ पचम्‌ आरके अत तक भावतीयेवत जानना ॥ ६ ॥ , 
अव जिसने आगमका वहु मान किया उसने सवैका बहु 
मान किया रेसी आगम साख सदित अगली गाथाम दिखति द ॥ 
॥ यत्तः आगमे ॥ 
आगमे आयर तेण अत्तणो हि अकंसिणा ॥ 
वित्थनाहो युर धम्मो सम्वेते बहु म्नि ॥५॥ 
अथै--जो पुरुष अभिनिवेशक मिथ्याखको लयाग करके 
जिन आगम भरमाणे आचरण आचरे बो पुरुष सवै तीथ- 
कर पूवोचायै ओर धमेका वहु मान करनेवाटा जानना । 
जो पुरुष सिद्धान्तको नदीं माने ओर अपने गच्छ ममल 
कदाप्रहस ग्रन्थ ओर अपने गच्छकी परंपराका बहुमान , करके 
जो शुद्ध सिद्धान्त पंचांग सुनवं वनेवा सत्पुरुष र उनका 
अपमान करता है, वे पुरूष तीर्थकर तथा शुरू सो पूरवाचायं 


ह 


४ 


ओर धमे इन तीर्नोका अपमान--आक्षातनाका करनेवाला नानना। 
¢ 

इसके उपर सिद्धान्तयुक्त दष्रानत सदिति आचाय महाराज 

हितरिक्षा देते र ॥ ७ ॥ 


रन्नोतण घ्रकरणं सचित्तकम्मं च गामसमस्स । 


दुहंपिदे डकरणं विषरैयतेण उवणयञो ॥ < ॥ 
अथे--अव द्रषटन्त कहते दै ।। नैते कोई एक राजा अप- 
नी राजधानी सेर करमेके बासते नानेको तैयार हुवा, ओर रा- 
जने हुक्प दीया अमुक मामप चर कर ठ्रगे सो 
सकानका व॑दोवस्त कशो । जव राजाके नोकररोनि उस गापके 
सव रोगेको हुक्म सुन दिया । जब उस गाप अधिपति रो- 
गोको बुरा कर फा क भेरे रहनेके वास्तेभी एक घर चाहिये 
सो कराय दो । जर गाभकरे खगन विचार कियाकि राजातो 
आकर एक रोज रद कर चला जनेगा । इस सिये अधिक रूपे खये 
करफे मकान वनानेकी क्या जरूरत रै । एक घासका दुपडा क- 
राय कर कांटकी वाडका मोटा वाडा पेसायछो सो राजा उसमे 
खद््र जायगा, एक रोज रहं कर चखा जायगा । अपने 
गामके उाङ्करसे तो हपेश काम पठता है, इस वास्ते यद गाजी 
रदेगा तो अच्छा रै । इस वास्ते वोत स्पे खच कर्षे अनेक भर- 
कारके चित्राम सहित दो मेनिखकरा मक्रान संदर मनोहर करवा 
वो, इससे ठाङ्कर अपने पर खुश रगे ओर अपनेको तकरीफ 
नहीं दुगे । एसा विचार करके गामके छोगेोने राजाके चस्ते तो 


द 


घासक्र द्ुपडा वनाया ओर टाङ्घरके वास्ते अच्छा महल प्रैयार 
करवा दिया । इसत ठङर रोगो पर खश्च हुवा । इतनेमं राजाभी 
उस गममं आन पहुंचा ओर ाजाकी नजर उस गङ्ख म- 
कान पर पडी । विचारा क्रि इस गापके छोगेनि मेरे उहरेके 
बासते यह मकान वनाया दै । एेसा विचारे राजा उस मकान 
जाने लगा तव गायके रोग कदने खो कि हे राजन्‌ ! आपका यह 
मकान नहीं है । तव राजाने पू्मक्गि तो फिर किसका दै! छे- 
ग कटने खो कि यह तो गामके गङुरफा मकान टै ओर आपके 
रहने वासने तो यह घासका स्नान है। रेस वचन लोगो ध्व- 
से घन कर ओर अपने वासते घासका मकान देख कर, करोधा- 
यमान हो कर गापके रङ्कु जो गाम जागीरमं दीया थासो 
छीन रीया ओर्‌ गायके छोगोको मोटा दंड दीया ॥ यह तो 
द्रष्टान्त हुषा अव इसका द्राषटान्त दिखाते दै, करि गामके गक्करकी 
जगह तो आचये ओर राजाकौ जगह श्री तीर्थकर देव 
नर लोगे ठकिने साघु धमुख । जिस तरह राजाकी आङ्ञा 
खंडन करी तो गामका गङ्कर च रोगोको दंड मिला, इसी तरद 
तीयैकरोकी आज्ञा खंडन करे तो आचार्य व साध दोनों दंड 
पवि 1 ८॥ 

अव जो सुनि नाम धराय कर आगम शष्ट विपरीत आ- 
चरणो वते याने विचरे वे पुरुष एक कोडी माज मूस्य नी 
पासक्ता । सो दिखाते ई ॥ 


4 


आगमभहो सुणि बहभूमीभहो गयंदवरराया । 


धणमछो ववहारी न रहंति कवदियासुद्टं ॥९॥ 
अथे--आगमम्रष्ट साधु, भूमीश्रष्ट राजना; धनष व्य- 
वदारीया अथोत्‌ व्यापार करने वाखा यह तीनो एक कौडी मामू- 
रयको नहीं पाते है । तात्पथे यह है फ जो सिद्धान्तके कथनसे 
विपरीत तप कष्ट क्रिया क्रेतोभी ङु फर्की पापी नदीं 
` शेय | ९॥ 
अव द्रव्य प्रंपराकी ओख्खान ८ पचान ) क्ते द ॥ 
सोयाणं एसि अज्य पजय गयाय मजाया ॥ 
दचपरंपर्टवणा कलकमं नेव मिरिहस्सं ॥ १०॥ 
अथे--खोगकी स्थिति कुल परंपरा प्रस॒ख पाय कर मयोद्‌ा- 
सो द्रव्य परंपरा स्थापना करना इर परंपरासे जो चङ आती 
है उसको नदीं खोडना । यह संसार्‌ का व्योमाद्‌ समन्नना अथात्‌ 
अपनी कुरुक्रम॒मयोदा सजवरी क्रिया अनुष्ठान करता रेः 
परन्तु शुद्ध अशुदधका विवेचन ( विचार )न करे सो रोकास्थाति 
परपरा समङ्ना ॥ १० ॥ 
अव जो कुरु परपराकी स्थिति नदीं छे सो दि- 
खाते हं ॥ 
मूढाणं एसाःैहं चक्ति जिणुत्तवयणमग्गाभो ॥ 
हारति बोहिखभं आयदियं नेव जाणंति ॥ ११॥ 


(4 


अथे-मूर्खीका यह पषोक्त स्थिति इुर्रमागत मयोदा 
आप्त वचन मागैसे श्रूकते दै । यानी जिन केवट भगवंतके पचन 
मागेसे हासते है, क्या हारते द फ वोधिवीनरूप सम्यक्तवको । 
वे पुरुष आत्मके दितको नहीं समजते द तात्य खुद 
जानते हुवे भी शुद्ध अशुद्ध विवेचन किये केर कु परंपरा 
पाटे परन्तु छोड नदीं । छोह वानियेकी तरह उस पुरुषको मा ‹ 
मूखे समजना। पसे पुरुषकों बोधिवीन पराप होना महा दुरकभ र। 
कदाचित्‌ पेतर पाया होय तोभी हार जाय । अब द्रन्य ओर 
भाव यह दोनों परपरा दिखाते दै, ॥ ११ ॥ 


द्ञ्व परंपखंसो संजम्‌ चकाणं सम्य जीवाणं ॥ 


भाव परपर षम्मोनिणंद आणा खपिद्धो११२॥ 
भावाथे--जो अपना कुखक्रम तथा गच्छ ममत्व कदाप्रह 
के वर॒ भवते उसको द्रव्य परंपरा वज्ञ कहना। उस बसने वारे 
जीवको ससारकी द्धि हेय; परन्तु आत्मसिद्धि नहीं दोय; ओर 
जो श्री वीतरागक्ती आाङ्ञासंयुक्त तप, जप, संनम्‌, अनष्ट।न, क्रिया 
सामाचारी करनी वो भावपरंपरा समननी । इसीसे आत्मादि 
दोती दै, परन्तु वीतशगकी आज्ञा रहित द्रव्य परपरासे तप जप 
संजम क्रिया सवे छर (राख) पर नीपनेके समान समनना 


, अथात्‌ व्यथे समना । अव द्रव्य परम्पराकी रष्नत ररा पहचान 
करति है ॥ १२॥ 


९, 
दम्ब परम्परपद्यो अणेणं दुगगोसिहेण रयेणं ॥ 
कोसंबीमिगासच अवयण छरणा ईकारविआओ॥१३॥ 
भावा्थ--कोसंबी नगरीतं मृगावती शणीने सूत बचन छट 
करके चंद्रम्योतन राजके पास नजो गढ कीट सन्न करनेको 


इट मंगवार सो यहः द्रव्य परम्परा समजनी । अव भाव परम्परा- 
की स्थिति ओर द्रव्य परम्पराकी उरपत्ति बतखति दै । ॥१३॥ 


देवदीखमासमणजा पर्पस भाव आविभाणेमि ॥ 


सिषिखायीरटवियादस्बेणं परंपरा बहुञा ॥ १४ ॥ 
भावाभ-घुधमी स्वामीसे छेकर देवद्धिगणी क्षमाश्रमण 
तक प्रायः करके भावपरम्पशा चटी | जिसके बाद शिथखचा्योकि 
अभावसे परायः द्रव्य परव्परा हरं ओर अस्पमाव {परस्परा रद । 
अव द्रज्यपरस्पराका दर्ठान्त सहित असारपना दिखरते ६।१४॥ 
वेसकरंडवदेहिं सोषागकरंडखमाणेरिं ॥ 
द्स्पपरपरशीहञ नियनिय गच्छणुसृएणं॥१५॥ 
भावेथे- जेते वेदयाओंके आभूचण भीतस्से तो कांसी 
पीतर तावा ममुखके खोरे होते रै, परन्तु वाहरसे सुना चांदी 
मोती सरीखे महा तेजस्थी दिखते दह । इसी तरद्‌ पासत्था ओर ' 
निन्ह्व खोग वादिरचे क्रियाका आडस्वर्‌ करके अच्छे दिशते दै. 
परन्तु अन्तग भ गच्छपमस् करके व अपनी ममत्व कला करके 


१० 


असार होते दै । फिर दूसरा द्रटन्त देते रके नेसे चांडार्के 
करडीयेकी तरद भीतर ओर वाहिरसे असार होय इसी 
तरह कङ्नी भेषधारी वासे क्रिया करके र्ति ओर 
अंतरंग मे शाण्ैष करके अपने गच्छमपमत्व कदाग्रहको स्थापन 
करते हुवे मुनि (साधु) पना अपने घराते हवे जिनाङ्ना विराधते 
| वे रोग बाहिरये भीतर दोनो तरहसे अस।र जानना ॥ १५ ॥ 
अव जो द्रव्य परस्परा वतेते है पासत्थादिक उनकी करी 
हूर जो आचरणा तथा उनका व्यवहार सो भव्य भराणिर्योको 
छोडना चये । वास्ते आगमकी साक्षी करके दिखाते है, 


जंजीयम सोहिकरं पासत्थ पसत्त षजयाहणं ॥ 


वहुपहिवि आयरिथिनतेणाजीयण ववहारे॥१६॥ 

भावाथ--रा्रीको दीपक वेरा करना, ओर मोर पीके 
डासन रखना, सादडी ( चटाई `वीछाना सामेखा करके आ- 
नेके वास्त गापके वाहिर्‌ रहना, सोभाके बास्ते साबु कपडे 
धोना ओंर केश नख भमुख समाना, फिर केशर बसन्नीसे चस 
रेगना, ओर श्री अशेत देवके सिवाय अन्य देवादिककी मानता 
करबानी, दमेशां एक जगह रहना रत्फाकक जो जो बहुत अड 
आचरणा आस्माको पीन करनेवाछे पासस्थादिक वहुत 
खोगोने मिलक करी होय तोर्भ। वो अशुद्ध आचरणा सिद्धान्तसे 
विरद जानना चादिये। संसारकी राद्ध करनेवाङी जाननी। परन्तु 
` पेडतर जो जीत व्यवहार कटा सोदी जानना. ! १६ ॥ 


१९१ 
„ अब भाव परम्परा द्रष्टन्त सित दिखाते दै. 
1यकरंडरगिरी वहकरडतलहि जायसुगगदहिया ॥ 


भाव परपरख॒द्धासो हम्माजावि जिणञाणा १५ 
मावाथे--जैसे राजाव धनादयका आभूषण करंडीया होय 

गि बादिरसे भी अच्छ ओर्‌ भीतरसे भी अच्छा होता दै। इसी 
(रद्‌ शुद्ध संजप भ्राप्चिसे जो आपिष्टित साधु बाष्टिर ब भीतरसे 
नेनाज्ञा सहित अच्छा होता रै बो युनिराज स्वच्छंदपने तथा 
` भाभिनिवेषपणे गच्छममत्व करके असार नीं होता है । सोरी 
भ्री सुधमो स्वामीसे वतेमानकार तक्र भाव परपरावंत शद्ध साधु 
समजना, ॥ १७ ¦! 

* अव घुविहित आचरण अंगीकार करके उसके क्षण 
कहते दै । 


संघयण बुद्धियषरं वच्छंनाणं संषिहिय ज्णाणं ॥ 
` मीयस्येहिं विन्नातवाईकरिद्ध आयरण। ॥ १९॥ 


भावाय-- कार, दोष, संहनन, बुद्धिर इत्यादिक न्यून 
दहोनेसे जो दंड आया वो छ मास चार सासादिक दंड न षन 
सके तिस बासते प्रह्पुरूषोको द्रव्य, धेर, कारु, भाव देखकर 
छ अदमादिक तपकी आचरणा करके जिनाज्ञा सादित पयूंषण 
परतिक्रमणकी तरह यह सवे शरु आचरणा जानना ॥ १८ ॥ 
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१२९ 


अव सुविरित एक मीताथनेभी जो आचरण करी होय तो 
चो आचरणा आत्माथिं स॒निरा्नको आत्मशाधके वासते ग्रहण 
करने योग्य है । सो सिद्धान्तवी साक्षी सहित दिखाते दै. 
यतःव्यवहार भाष्ये । 
जंजीयं सोहीकरं संविगय परायणेणदंतेणं ॥ 
इकेणविय आयरिंतेण इजीएणववहायो ॥१९॥ 
भावाथे--संसारभीरू परम सम्बेगर्वत गीताथे गच्छ स- 
मुदायके दिते बासते एक गीतार्थने जो आचरणा पत्त करी 
ओर उप्तको वहुत गीतार्थौनि निषेध नहीं करी उसको जित 
व्यवहार कहना । एेसी आचरणां आल्मदिताधिको ग्रहण करने 
योग्य जानना }}} १९ ॥ 
अव आचरणाके रक्षण कहते ह ॥ 
असदेण समाहणं जंक थ्यहईकेणई असाव ॥ 
ननिवा्यमणेहिं बहुखणसणुमेज आयस्य ॥२०॥ 
भावाये--असठ मीता्भने आचरणा करी होय, फिर षो 
आचरणां कैसी होया निसको सीद्धान्त निषेध न करे एेसी 
निर्दोष ॒पापरदित ओर दूसरे किसी गीताभेने खंडन नक्ष करी ` 
.* होय बोरी शयु आचरणा जाननी ॥ २० ॥ 
अवं जिस्म वल्बुद्धिका काम नहीं होय; ओर जिसका 
खखासा तिदधह्तमे हेय रेसे कतेव्यमे मीतार्थं॑मनेरान आ- 


१३ 
| रणामे हेर फेर नहीं करे, सो दो माथासे (रति द ॥ 
| आवस्सयाईकरणं इच्छापिच्छाई दस षिहायरणं ॥ 


चिर्वेदण पडिरेहणं संव्बच्छः पव्वपव्वतिहि ॥२१॥ 
अथे- ष्ट आवरयकादिका करना, इच्छा मिच्छादे दवा 
समाचारी ओर दशविध यतिधभे आचरण चैत्यवंदन 

पडिङेदन सस्बत्री पथे तिथि ॥ २१ ॥ 

` उदयति विहणेखणा विणियाह्‌ खसाहमाणणादारण॥ 
इप्थ विकि आयरणा बलबुद्धिका पिहाबेड्‌ ॥२२॥ 
, अथे--उद्य, तिथि, नाम्‌, स्थापना विनयादिक सुसाध 
वको मान देना इत्यादि कृत्योमे शद आचरणा शास्र संमति 
वछबुद्धि संघयन अनुसार रै; सो सयेको भरमाण करते योग्य ३ ॥ 

अव दोनों गाथाका भावाये कलते द ॥ 
आवश्यक मतिक्रमणादैकका करना, ओर इच्छ मिच्छादि 
दष विध समाचारी ग्रहण करनी फिर देश विथ यतिधर्मं आच- 

› रना ओर चैत्यपदन पडिेहन सम्बरसरी पवेतिथि तथा उदय 
तिधि स्थापना फिर षिनयादिकका करना ओर सुसाधाअकों 
घट मानादिक देना इत्यादि कते्व्योम आचरणा नदीं होती ३ 
जो दती दै सो सिद्धान्त प॑चांगके भक्ट पारसे हेदी 
है।॥२१।२२॥ 


१४ 

अव आवश्यकादि एत्य आज्ञा पमाणे करे तच फरका देने- 
वारा हेता रै, सो ही दिखते द ॥ 
अणयेोगदारसत्ते खोगत्तखस्सयं जिणवरेहिं ॥ 
आणाएञणचिन्नं सखखफरं होर मनव्बाणं ॥२३॥ 

भाषापथ--खोकोत्तर आवश्यक जिस रीतसि अतुयोगदएर 
आव्स्यकरादि सूम कथन क्रिया रहै, श्री वीतराग सवै 
देवकी उसरी आङ्ना मुजव विधि सहित करे तवही फल 
दायक दोय । २३॥ 

अव लोकोत्तर आवरयकादिककी भाव परंपरा कहते दै ॥ 
आणाय अणचिन्ना वस्सयकारंमि सभण संघं ॥ 
रोउत्तश आव्वेआ परपर वियरगो हि ॥२४॥ 


भावाथे--आज्ञा स॒नव अनुष्ठान क्रिया साधु, साध्वी, भ्रा- 
चकः श्राविका, आवहयकादिक कारम स्थापन करे, सोदी खे- 
कत्तर स्थापना भावपरेपरा वीतराग देवने करी । २४ ॥ 


 जंकिंचि अगण जिणंद आणाप बह फर दोह ॥ 
` जहवडतरुग्यवीयं विहारं ख्ट्दबुहंते ५ २५ ॥ 
भावाथ-जंसे एक वडके बीजम अर्त वटकी सत्तासे 


शाखा मतिशाखाकीं द्धि होय; तिसी तरद जनिनाज्ञा संयुक्त 
थोडाभी अनुष्ान करा हवा हुत फल्दायक होता है ॥ २५ ॥ 


१५ 
अव आराधक पिराधकयर ्रष्टन्त कते ह ॥ 
केण विरणारको मजावयणेण कारीञोधणषं ॥ 
सोषिय तसख॒त्तिभत्तो पहाणपुरिसी कउजत्ति ॥२६॥ 
$ भावाथे--किंसी राजाने एक दरिद्र पुरुषको अपनी रानी- 
के कदनेसे वहुत द्रव्या देके धनवान्‌ बनाया, ओर यो ददि्री 
पुरुष भी रजाकी वहत मन्यि भमुख करने खगा इस च्य रा- 
` जाने उको अपना अत्यत भरनी वाला ओर भक्त समञ्च कर 
अपना प्रधान बना दिया । तात्पये जो पुरुष अज्ञानुसार षरैने 
चाख होय उसको उची पदवी पिखेदी ॥ २६ ॥ 
' तस्स विसमं मादियराया साह सेव देलाय ॥ 
अत उरगिघछो जआणामेंशं न यणि ॥ २७ ॥ 
भावाथे--राजाने अपना समञ्च कर कुर राञ्यका भार 
देकर उष पुरुषको अपने अन्तःपुरकी संभार वासते रख्ाथा | 
परन्तु बो मुखं अन्तःपुर कोद विगाडता हुवा राजाकी आत्गा 
भंग करतादै यद्‌ वात नदीं समस्चत्ताथा ॥ २७ ॥ 


कशटेण घरपत्तो राया जाणे तस्स चरियाई । 
खषिडषीरण सदसा संडाखंडी करदशीग्धं ॥२८॥ 


भावाथ- वो रजा किंसी समय करीं युद्धको गयाथा, 
विजय करके पीडा आया। उस वक्त उस दश्री भधानके खोटे 


शदे 


टक्षण देख कर करोधायमान होता भया ओर उख पुरुषकी अने 
क तरसे बिटंवना करके खंड ख॑ड याने इक्डे करवा के मर 
बा डाल ॥ २८ ॥ 
अव इस द्रष्टान्तका द्राष्टन दिखाते द 
यातह्‌ जिणदेबो जहदमगातहये होई भ्यरिर 
उद्धन्त स्म आर्णाणं तसोच्छेणखदर ॥ २९ 
भावायथ--राजाके य॒जवतो श्री बीतराग सपेज्ग देव ओर 
संकी जगदहं बो आचाय तथा अन्तःपुरसो जिनाज्ञा चे भिनाह्ना 
विराधक पुरुष अनन्त काठ जन्म रणको भराप् होता ई ॥३०॥ 
अव थोडाभी जिनाज्ञा मनव कृत्य करा हुवा पापका नाग 
करने वारा होता है, सो दिखते दहै ॥ | 
थोवंपि अण़णं आणपहाणं केटपावमरं ॥ 
लहुउर विकर पसरोदहदिचीतमिरपण(सेर ॥२१॥ 
भामाये-थोडाभी अलु्ठान जिनाज्ञा भुनव करनेसे पाप 
रासीका नाश करता है । जेते वहुत सूधैकी किरणे सूय उदय 
होनेसे दसो दिशाके अन्धकारका नाश करती है ।। ३१ ॥ 
अर्हं विणानदेगोजे सिधितते पिणिच्छिभोहो॥ 
` तप्वयण करण यरणा सुस्ाइणोतेतिंमहयकणो५२२॥ 
मावाथे--अरिरैत देवाधिदेवके सिवाय दूसरे चार नि- 
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कायके देव मेर नसस्कार करने योग्य नहीं ओर चरण सित्तरी 
करण सित्तरीर्मे उ्यमर्वेत रेसे सुसाधु गुरूसो मेरे नमस्कार 
करने योग्य है । परन्त॒ कुङ्िगी पास्ये जिनाज्ञा पिशाधक भेष 
वरिडेवके ये छोग वदना करने योग्य नीं है ॥ ३२ ॥ 
अव तीसरा तव धमेकी पहचान कराते द ॥ 
गुस्वपणं सोषम्मोदिखद्ध सिद्धेतभासिओ होई ॥ 
पवयणतदत्तिकरणं समन्तं बिति जगरणो ॥२३॥ 
भावाथे-ङद्ध पंचमहाच्रत धारक, पाच इनदराके विषय जी- 
तनेवारे, शुद्ध प॑चांमी मुजव सपाचारीके करनेवारे, एेसे सद्‌ गु 
रुके मुखारविन्दसे भरूपा हुवा धमे तथा भवचन सिद्धान्तके 
वचन तहत करना ओर सुदेव, सुगुरु, सखुधमे इन तीन त्वोंको 
यथावत्‌ सहना, उसीका नाम समारत सपनन वीतराग देवने 
फरमाया दे ॥ ३३ ॥ 
अव जिर देवको वदे पूजे उख देवकी आज्ञा न माने बो 
पुरुष उस देवका विराधक होता है सो दिखाते द ॥ 
जो पूदजददेषो तञ्बयणं जेनर विशंति ॥ 
हारं तिबो दिखाभंङ दिषिसएण अन्नाणी ॥३४॥ 
भावाै-- निस देवको पूजे उसी देवकी आज्ञा विराधे 
घो पुरुष वाधिर्वीज सम्यक्त्वकां नाश करता है ओर निस देवको 


पृजना उस देवकी आज्ञा मानना यहं अत्यन्त ॒सुखका 
कारण है | ३४ ॥ 


१८ 


अव श्री जिनेश्वर वीतराग देवका पूजनादि कृतय कर 
ओर उनकी आङ्ग नदीं माने उसकी इतनी वतिं निरथैक जाती 
है, सो दिखाति दै ॥ | 
पुषापच्चख्खाणं पोह उववासदाण सीख ॥ 
समपि अणएडाणं निरत्ययंकणय ऊुमवत्‌॥२५॥ 

भावाये--धतुरेका पुष्प देखनेम अच्छा पन्य घुगेध क- 
रके रहित ई । इसी छि किसीके उपभोगमे काप नदीं आता] 
से दी पूना, पचरूखाण, पोसद उपवासः, दान, शीय, सामा 
यिकादिक अनुष्ठान देखने तो अच्छे परन्तु जिनाज्ञारूप सुग 
विना धतुरेके पूलकी माफक निरथक्न समङ्लना ॥ ३५ ॥ 

अव जिस पुरुषकी आज्ञा आराधन करनेपर बुद्धि नी 
है उस पुरुपके। गाय, हिरन, दृक्ष, पत्थर, मधा, तिनखा ( घास ) 
ओर कुत्ते युव समक्षना सोदी दिति ह । 


च, (^. 


जेसिन आणडुद्धि पिदा विणण चौ माख्धी ॥ 
तो मोमिञरुख पल्थर खरतिणस्णाई सारीत्थं ॥३६॥ 
भावाथ-जो पुरुप वा सरी विया विज्ञान ओर चतुरावत 
परन्तु जिनाज्ञा आराधन करनेकी बुद्धि नहीं है उस पुरुषा 
तीको गाय, ज्ञाड, पत्थर, गधा, कुत्ते युजव समञ्नना । ३६ ॥ 
अव पेते पूर्वोक्त कवीश्वरके कव्नि वचन सुनकर सव पछ 
आभ गाय यख्यदेसो कदने र्गी क्या कहने र्गी सो 


४ 


दिखाते ह ॥ 


१९. 


भक्सेखकतणाई, दुद्धञपेमी अमय साद्ष्द ॥ 
[द #- ् 

छणणाउ भूमशुद्ध, दर्पणपयणइकर्जस ॥३७।॥। 

भावाथे--म सूकरा घास मक्षण करके अभृत नैता दूध 
देती हं ओर्‌ मेरा गोवर नीपने भूमि शृद्धादिक कारमोमं काम 
आता है, तो फिर आज्ञा विराधक् पुषको पडुयोकी ओषमा 
देना कैसे युक्त दै ॥ ३७॥ ‰ 

फिरभी माय कहती ह के ॥ 
पासवर्णं पावहर बाखाणांपुहि रोगहरणं च ॥ 
मरउजाओदव्वा, पित्तविकाओरोयणयं ॥ ३८ ॥ 

भ(वाथे--गायके मूतसे पाष इरण होते दैः ठेसा लकिक 
राञ्मं वचन हे फिर शरकका रोग शन्त करता है, ओर मेरे 
दूध्षे ददी, उछ परध दते दै । गोवर परधुख द्र्य पित्त मिकार 
अजीणादि रोगोका नार कसते दैः ओर रजादिकोको च्छ 
करते है ॥ ३८ ॥ ॥ 

फिरमा माय कवीग्वरफो क्ती हे. 


अरहोगडपमुहाई, रहतत्तितिसुएविमंसासो ॥ 
चम्पाजापायसख्खा, जखभायणयाईजायंति ॥३२॥४ 
भावाथे--गायके मांससे स्टेच्छादेकोकः पोषण होता ६ 
तथा चमडेसते पगोका रक्षण रोत्ता ई, ओर मशक होती है इससे गो- 
शब्दसे सामान्य पडुभी ग्रहण करने ॥ ३९ ॥ 
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फिरभी गाय कहती रै, 
देवावसंतिषएच्छे, विप्पाणं मूमिभागसुरहिभो ॥ 
उवमिनंतोएसी, कदडशसखोकिनरञ्जेपि ॥४०॥ 
भावा गायकी पमेता तीसक्रोड देवता वसते द ब्राह्म 
णो घा इद्ध होत दै तो फिर ह कवीकङ्कशल ! हमारेमे इतने गुण 
होते हभ! आज्ञा रहित पुरुष निगणीके वरावर किस तरह 
कहते हो तमको रला नदीं आती, ॥ ५० ॥ 
देसे मायके वचन सुने तव कवि, आज्ञाराहित पुरुषको मृगी 
आओपमा देने खमा तव मृग कहने च्छा, 
जाणमोगीय यणामरणं, अप्पेखकणरसीभाय ॥ 
अरासगाजतादता, भक्ठपबातजाईद ॥४१ ॥ 
भावाय-- मृग राग रागनीके नाननेसे मृत्यु अंगीकःर करता? 
ओर सीगकी जगी बजाकर योगी लोक भिक्षा ग्रहण करते है,॥४०। 
फिरभी मृग कदती रकि, 
महचम्माभो सिञ्जाःपुणपुञयकणय इंदणाकरण 
महनामेणम्यको मियस्थिनयणाणडउवमाणं॥९ रा 
भावाथे--मृगच्मं सज्नादिक अनेक कायम काम आता 


¬. ओर मृगाचिन्द मृगनयन ओपमासे मूर्गाकः ओर मृगाक्षी कं 


जाते ह ।॥ ४२॥ 
फिरभी मृग कहती दकि, 
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पटमपहरं मिदक्खिणं सरणामणंति पंडियाविसया ॥ 
उवमिञजतोएसिंकश्कशलीषषिनखज्जोकि ॥४३॥ 
भावाये--पृगके पथम प्रहरेम जीमने हाथ मिरनेके ुकन्‌ 
मानते हःइत्या्क गुण मेरेम है आज्ञा विराधक पुरूष मेरे जैसा 
एकभी यण नहीं दै इस लिये दे कविकुशल ! आह्वा विराधक पुर- 
षको मेरी ओपमा देनेमे तुमको खना नरह आती, ॥|४३॥ ` 
अव्‌ मृगके वचन सुनकर उपयुक्त गुण सस्य जानकर कविने 
आत्ना विराधक पुरुषको शक्षकी ओपमा दीनी तव रक्षक कहने 
खगा कि, 
मत्तडचंडदिधीई, तावतवेणदिन्नसि्ाणं ॥ 
फेडमोपंथोपसर्मे, परियाणं पंथलिन्राणं ॥ ४४॥ 
भावाथे--पूयकी अस्यत तेजमय किरर्णेसि सताम हए 
अत्यंत खिन्ने जीबोंका संताप टूर करता द्रं । शस्ते चरनेवारे 
मुसाफरोके परिभमको दूर करता ह; याने मेरी छायाम विश्राम 
छेनेसे उन थावर दूर होती हे, ॥ ४४ ॥ 
फिरभी रक्ष कहता रके, 
अप्पचारूफलई, गीहाईकञ्जेषपोयनावाए ॥ 
वीणासुयंगवसु, छिपदहूढलाइतोरणया ॥ ४५ ॥ 
भावा्थ--्षके स्वादिष्ट फक पर भोगोपभोगमे आति 
ह; ओर दक्षका काष्ट वगेरा मकान, दुकान, द्येरी, मह, जदाज 


२२ 

छेरी नीका, वीणा, मृदंग, वांसरी, पडह्‌ टोट, तोरण ईइत्यादि 
संसारी कारे काम आति दै, ॥२५॥ 

फिरभी दक्ष कहता रैक मे साधु सुनिराजोकेभी काप 
आाताद्ंसो नो 
रयदरणहत्थदंडा, पडिगहमादणिकञ्जसाहुणं ॥ 
आडीविकमप्पस्क्खो बणस्सईसव्बाउश्षाडनामाओं ४६ 

भावा्--रजोहरण, दंड, पाज भमुख दक्षके अवयव सधु- 


अओंकि काम अति दै, ओर कटपटक्त भमुख सव वनस्पति. के 
नापसे पचाने जाते दै. ॥*४६॥ 


फिरभी एप कता रकि. 

वत्थासणघुसिणचदण, चेहकज्जेसुरेगहरणेसू ॥ 
9 किंवहुवन्नोमि न 

उसदिपसदहाइणं, किंवह्षन्नेमिअप्पणया ॥ ४७॥ 

भावाथे-- वसी, आसन, केशर, च॑दन, जिन चैत्यादि का- 
यमे काम अते है, फिर रोग वेसा मिटानेमे ओषध भमुख वन 
रपति त्रिरोप इत्यादि वहत्‌ कारयोमि उपगारी रक्ष होते ६। ईस 
वास्ते दे कविकशर ! आज्ञा विराधक पुरुषकं मेरी उपमा दने 
तुमको खजा नहीं जाती. ॥८७। 


एसे पूर्वोक्त दक्षके क्न सुनकर आज्ञा विराधक पुरुषको 
निगुणी पत्थरकवी उपमा दीनी तब प्यर्‌ कहने लगा 


म्द 


मत्तोजिणहर्पडिमा, घरददविमाणधामदुग्गाइ ॥ 
पारसपत्थरपासाः रोहोवियकंचणोहोह ॥ ४८ ॥ 
भावा्थ-- जिन प्रसाद) जिन परतिमा, घर, दुकान, एवे, 
देवविमान, गढ,कोट, सुना इतनी चीने पत्थरसं होती ६,।४८॥ 
फिर भी पत्थर कहता है फ ॥ 
चितिजंतंपर्‌, चितामणीकिनहुलयपत्थयं ॥ 
जाहूर्यणेहि, उवियंङत्तीयावणयसंवंध ॥ ४९॥ 
भावाथे-- मनो वांछित पूरे एेसा जो चिन्तामणि रल सो 
क्या परयर नदीं है ? ओर भी रत्नसो कुर पत्थर ही है ॥४९॥ 
फिर पत्यर कहता रै कि ॥ 
तद्ठोदमिरोरं स्डोमरिभिदेवसंकलिञ ॥ 
उवभिजंतोएसि, कईकशरोफिनरञ्जेसि ॥५०॥ 
भवाथे-देवायिष्टित पत्थर त॒ष्टमान हुवा मारण, मोन 
दरिद्र प्रसुख दूर करू इत्यादि कथे काये पत्थरसे. रोते दै, शतने 
गुण मेम दोते हए भी क्षां रहित पुरुषका मेरी उपमा 
देने दे कवि कुश ! तुम्दारेफो खजा नहीं आती ॥ ५० ॥ 
परथरके पूर्वोक्त वचन सुन कर आज्ञा विराधक पुरषको 
पत्थरसे भी निगणी समञ्च कर खर (गधे) की उपमा देने 
रगे; तव गधा कने खगा फे ॥ 
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दिणवदेमिमारंः सीठऽत्रसहमिसन्बयाालं ॥ 
संतोषचिदीमि रज्जंकारेमेआरुहणं ॥५१॥ - 
मावाथ-गद्धा भार ( वनन ) उढाता हुवा सदी, गरी 


सहन करता है; ओर संतोष रहता है फिर अपने उप्र कटने 
वारको ख्जायमास करता दहै ॥ ५१ ॥ 


गधा फिर कहता है करि ॥ 


सवजंतिनर्षीमं, समुक्तिवणाओोसुष॑सनखरणो॥ 
जाणपरसमाण, गमणागमणेवसुहमसहं ॥ ५२॥ 
भावाथ-गदम मजादा उख्घन नहा करता, यभ अल्युम 


दन जानता हू पहरका प्रमाण गमन करनेका वक्त जानता 
॥ ५२॥ 


फिर भी गधा कहता है कि ॥ 


महृणसनारुटेः पसंतिममंगमागमविहिणु॥ 
तासमणच्छियत्थं, साहेमिसभ्चकारेणं ॥ ५२॥ 

भावाथ प्रयाण करते समय गघेको मेथुन आरूढ हुवा 
देखे तो मनोवांछित फर भप्त होता हे ॥ ५३ ॥ 


| इयाद्‌ गधभकं पूर्वोक्त वचन सुन कर कर्वाश्वर शर्मदा 
दा कर ज्ञा रदित पुरुपक्रो तिनखेकी ओपमा देने छोतव ति 
नखा कहने ङ्गा कि 


५१ 
जरकदिकपसुहा, गिद्णीलायंतिडणई जीवतत ॥ 
मक्ंताणपसणंः पुदवदुधंचअप्पेमि ॥ ५४ ॥ 
भावाथ-- वाससे मकान ठके जाते पड आदि तिश्च भ्ष- 
ण करके शरीरो पुष्ट क्स दै ओर फिर दूषदेते ई । तथा 
गरीब छोग मेरेो वेच कर अपनी आजीधिका करते द ॥५४॥ 
फिर भी तिनखा कहता है कि ॥ 


४.९ 


संगामेरोसिषनदणंतितिणंसदम्मिलिताणं ॥ 
जायंतियअनिगेथा, तिज्जादताइसद्धिकण ॥५५।। 

भावाये- संग्राममे तिनखा सुखम स्थि हवेको श्च भी 
नहीं मारता दै; ओर ॒सुनिराजभी सन्ना, दाति साफ करनेके 
बासते तिनदेकी याचना करते ई ॥ ५५ ॥ 

फिर भी तिनखा कहता दै कि ॥ 
दभ्मतिणेणेकिप्पा,पवित्तकरणाइवेयपारेणं ॥ 
उवामिज्जतोएमि, कडकशलोकेनलन्जोे ॥५६॥ 

भावार्थ--द्रभा करे ब्राह्यणोके घर्मै जो वस्तु उसको 
ग्रहणादिक शुद्ध करते है । इत्यादि मेरेभं अनेक गुण दते हुषेभी 
आाह्ञा रहित पुरुषको मेरी उपमा देते हवे दे कि कुकर ! तुम- 
को शमे नहीं आती ॥ ५६ ॥ 

एसे तरणके पूर्वोक्तं वाक्य सुन कर॒ कमिने आघ्च। रदित 
पुर्षको इवानकी ओपमां दीनी तच इवान कदने ङ्गा फ़ ॥ 


रद 


लाहसिअंबहुखद्धं, भक्वेखुदधेकरेमिसंतोसं ॥ 
सुहदीहनिदजागर, सउन्ञम॑सुसिमाजततं ॥ ५७॥ 


मावाये--कुत्तेम सादासिकपना, ,फिर भूर भक्षो अस 
भाजन मिरुत्ती भी संतोष, नदीं मिरे तोभी संतोष, 
पुखसे निद्राम सोता हुवा भी तुते जगता ह ओर मारिकका ब- 
फादार छगुण सहित श्वान होता है | ५७ ॥ 


चर, 


फिर भी श्वान कहता है फे | 


सामेमत्तकयणु, पाडिर्क्सेरएमिमेहणणएं ॥ 
एहैसमंदरुता, सुपंडियकिनरजेिं ॥ ५८ ॥ 

भावाथ--स्वामी भक्त किये हुए उपकारका बदला दने 
चाट; वाड। दिककी रखवारी करनेवाला, स्तु कार्म मेथुन 
करनं वाला, इत्यादि गुण भुजे होते हवेभी आज्ञा विराधक 
पुर्पका मरो उपमा देते हुवे हे कवि कुशल ! तम्हारेको र्ना 
नरी आती ह ॥ ५८ ॥ 

पृवाक्तं वचन ॒श्वानके सुनकर कवीश्व छन्ञायमान हता 
ट्वा आनम च्षटाचारीका शुन्य भावकी उपमा देता हवा, सो 
कते है || । 
(नयानययुणमाहप्पंकर्हिभो.लजाविओयक्विरभ 
आगमम्यारा, खहर्सिंङव्वषिणेया॥ ५९ ॥ 


२७ 


भावाये--अपने अपने गुण कहकर जव उपरोक्त पटु 
आदैक कवीश्वरको छ्नायमान करते हवे । तव कवीरान कहते दै 
कि, आगम अ्रष्टाचारीको जख्की रदरो के क्टोरुकी तरह सम- 
क्॒ना चाद्ये ॥ ५९ ॥ 

फिर भी आगम भरष्टाचारीको उपमा देते रै ॥ 
वं्चापुक्तस्माणा, भमिसिधुव्वगयणपुरिग्व ॥ 
अंधगगेवरतरुणी, दावभावईसारित्थ ॥ ६० ॥ 

भावा्थ-- रव्यापुत्रवत्‌, भूमिके च्रं तुर्य, गगन सुीवत्‌, 
अधे पुरूषके अगि सरीके हाव भाव, जैसे यद वस्तु निरथक है, 
इसी तरह सिद्धान्तकी आङ्ञा विरुद्ध दै आचरणा निसकी, पेसौँ 
श्रष्टचारी निरथक समञ्नना ॥ ६० ॥ 

फिर भी आज्ञा रदित पुरुषका ओपमा देते रै ॥ 
वहिराणकणजावो, वीणाएवायणंजदहाखोए ॥ 
तहआणपारिमह, नइग्पसविडंबगमरणं ॥ ६१ ॥ 

भावाथ-- वैरे आदभीको गीत सुनाना अथवा बीणादि 
वजाना निष्फर दै, इसी तरह आङ्ञा रहित पुरषका चारि नि- 
प्फ़र जानना ॥ ६१ ॥ 

फिर आगम भ्रष्टाचारी केसा हे फे ॥ 


आणामहचरणं, वेखादासीणणेहवह्धं ॥ 
किवागफटमसार, तत्तायसीसाइञनीरं ॥ ६२ ॥ 


॥ 


भावाये- वेश्या का व दासीका स्नेह अथवा किंपाकके फल 
जैसे किसी कामके नदं होते; ओर स्वाति नक्ष्रका नल तपे हए 
रोदे पर डाखा जाय तो निरथक होय, इसी तरह आज्ञा रहित 
पुरुषका चारेत्र नरथक समञ्ना ॥ ६२ ॥ 

फिर आज्ञा रदित्तका चारित्र केसा है कि ॥ 
गयभूतकषिटफर, पर्गरखव्यतहयमिग्गतन्ट्‌। ॥ 
विणयवहुणेस्पं, सं्चारयुब्विज्जुखयं ॥ ६३ ॥ 

भावधथ--हाथीका खाया हुवा कवीटक्ा फर, तथा परत 
गक्रा रग, आर्‌ मृग तृष्णावत्‌ तथा प्रिनय बगेरका रूप, व साये 
कारका बवादर्क्रा रग आर विजरीका प्रकाश्च इतनी वस्तु 
के समान आज्ञा रहित पुरुषका चारित्र निष्फर समरद्लना । तातपयै 
इतनी चनास गरन सरे तो आङ्ञा रहित पुरुषके चारिरते भी 
माक्ष म्न होय, अथात्‌ न होय उख्या कर्म बन्धन होकर संसार 
की हद्धि दोय ॥ ६३ ॥ 

अव आज्ञा रहितका धम कैसा है सो दिखाता र ॥ 


नयणगोहणंसुमुहःरसोवईञल्वणमाववारहिरिया ॥ 
निहविणाकषिरल्जं, पिम्पंविणाणपरंो ॥ ६४ ॥ 


न ~ 


भवाय --नमे नेक विना मुख नरींश्ाभा देता तथा 
अनेक मकारकी रसोई एक निमक विना साद नदीं छाती दैः 
अर न्पाय विना रज्य ज्लोभाको घाप नहीं होता उल्टा नाशको 
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पाप होता है । एेसे श परेम विना आपुसमे सगे सम्बन्ध नहीं 
होता, इसी तरह आज्ञारहित धमे को अधे समजना ॥ ६४ ॥ 
फिर आङ्ञा रदित धप केसा रै कि ॥ 
लच्छिबिणाणसुक्व, सोआरविवन्जिअंचवक्खाणं ॥ 
पत्तेषिणाणवंसो, तदहआणविषन्जियोधम्मो ॥६५॥ 
भावाथे- रक्ष्मी विना सुख नहीं होता, अर्थात्‌ ससार 
सुख रक्ष्मी विना नहीं होता | इसी तरह आज्ञा रहित पुरुषको 
आज्ञारूप रक्ष्मी विना मोक्षरूप उखकी भाप्नि नदीं होती; ओर 
पुत्र विना व्च श्चोभाको पराप्र नही हेता, अथवा न्यायःव्याकरण, 
कोष, काव्य पटे विना व्याख्यान देना शोभा नीं देता, इमे 
पूर्वोक्त द्रटान्तोसे करके आज्ञा रदित पुरुष धमे धमे तो वहोत 
करे परन्तु शोभा नदीं पावे अथीत्‌ निष्फर दोय || ६५ ॥ 
अव भिनाज्ञा रहित धमे करा हुवा ङु फल नरं देता 
सो द्र्टान्त सहित दिखति है ॥ 
इकडयसुणरदिओदसयणीओोतद्दकाडिमाहष्ं ॥ 
तम्वीररैकिंसन्नारुदेइसंखाईसहमिषटं ॥ ६९६ ॥ 
भावाथे-जेते एकका आंक पिरे रिखकर जितनी शु- 
श्र उसके ऊपर रखोगे उतनी गिन्ती अधिक बढती जायगी, परन्त॒ 


पा परे नीं रखा जाय ओर खारी शुम्य चितिं तो ङु 
संख्याका भ्रमाण नीं होता ॥ ६६ ॥ 


~^ 


३० 
यह्‌ दृष्टान्त हुवा अव इघका द्राष्न्त दिखते श्च 
कनि क = (9 [० $ 
इक्षाजणेदआण। सुन्रोवामंआईआणरहेभहं ॥ 
वयदाणद्षीलनाणं, नरुदडृकंपितेषडयं ॥ ६७ ॥ 

भावार्थ-- निस तरह एकके आकर चि वगर श्ुन्य गि- 
न्ती नर्द आती इसी तरद जिनाज्ञा बिना वत सो साधके प॑च 
महाव्रत प ्राचकफ वाराव्रत, दान सो सुपाच्ादिकको दिया हया 
शीर सो ब्रद्यचये वरतादिक, नाणसो श्रतन्नान, इन सवका एकं 


पैसा भी सूर्य नदीः पत्रे! तात्प यह है कि जिनाङ्नासे विरद 


सवै क्रिया अनुष्ठान, जप्‌, १, नियम्‌, सामायिक, अतिक्रमण 
पञ्चलाण आदि एका विनके शुन्य सपरज्ञना चाचि ॥ ६७ ॥ 
किर भी आज्ञा रदति अनुषरनका निरथकपना दिखति दै । 
जोकोईअआणारहओ, प्रआपञ्हकरेदतिक्रां ॥ 
तस्सविसन्मसुद्धं, आणाक्न्जंजणुखाणं ॥६८॥ 
मावाये--जिनाल्ञ सूर विधि विना पूजा भख तीनो क- 
करे अतुषान अश्युदध सपञ्ना || ६८ ॥ । 
अव्‌ यहां कोई देसी शंका क्रेत द क्षि विधि अविधि आङ्ग 
अनाज्ञा जेसा जैसा चला आता है तैसा क्ष करे, परन्तु राग पेष 
नरह रे तो फरूदायक दी रोता ३ ॥ ठेसी शंका करमेषारेे। 
आचाय महाराज ब्ष्ान्त सदिति आज्ञा अनाज्ञा अथीत्‌ मि ट 
वङ्का अवुष्टानका निप्फकपना दिखाते हए समाधान करते दै। 
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जहकोदमिरसदिर, उभञकारं कददसदस्चायं ॥ 
नाहटियर दीवमण॒ जअन्नेररन्नदोखतं ॥ ६९ ॥ 


भावथे--जि तरह नाखियरदरीपम नालियर बहुत देते दैः 
उससे वाके रहनेबाठे मनुष्य नाछियर कोरी खाते दैःपरन्त॒ अन्न 
नशं मिखनेसे अन्न नहीं खति ओर अन्नके उपर उनका राग 
द्ेषभी नदीं दोता,इसी तरदसे कोरे जीव मिश्र हवा थका आष. 
सकारि क्रिया करे तो उसकी पिश्र भाक्त क्रिया अनुष्ान नि- 
ष्फ सपञमना ॥ ६९ ॥ 

अव्‌ मिश्र धमेवाटे कैसे होते है सो दिखति द ॥ 
तेदमरुग्बमाणिवुहाघमलद्ञ्वकफचाकेनणया ॥ 
कुकरचम्मरसिखो, स्थनलहेइ यक्षिणस्स ॥ ७० ॥ 

माबाथ--वो मिश्र दष्टीवेत पुरूष केसे दै कि जैत उभर 
कमनी दोनों तरफसे वधा हुवा होता है. इसी तरह पिश्र दृ्ठीको 
विधि ओह अविधि दोनों कमे बध करनेवाछे होते दै । फिर रस 
है कि घटके रोखककी तरह } नसे वैटाका छोटक दोनो तरफ 
टकर खाता है इसी तरद्‌ मिश्र दष्टिाखा पुरुष दोनों तरफ गोते 
खाता ईै। फिर बो पुरुष चक्रथारा घमान ह जैसे चक्र करवतकी 
धारसे दोनों तफं कायजाता रै, इसी तरदं मिश्र ट विधि अ- 
विधिसे दोनो तफं काय जाता है। फिर वो पुरूष सथानकी तरं 
३! जैसे श्वान रसका स्वाद्‌ नदी जानता । इसी तरह विधी अषि 


येर्‌ 


धसे करा हुवा अरृ्रान धमेरुप रसे स्वादको घो पिश्रद्षट 
पुरुष प्राप्न नहीं होता रै 1 ७० ॥ 


अव धमेका सूल क्था रै, सा दिखते दै ॥ 
दसण मूलोधम्मी, उवडगेनिणर्वर्यहसीसाणं । 
तसाडणक्षकन, द सणहणन वाद्या ॥ ७१ ॥ 
भावय--धमका मूल दश्चन कतां सम्यक्त श्री वीतराग 
सभर देवने शिर््योको उपदेश फिया सो, फानोंसे घना । तालम 
यदे दे क्रि सम्यक्त्र रहिते पुरषो वंदनादिक नदीं करना।।७१॥ 
अवे बहुत शास्र पटा दोय तो भी सम्यक्त्व बिना तैसासें 
परिभ्रमण करता दै सो दिखति दहै ॥ 
समत्तरयणमधघ् जाणेता बह विदहावि सत्थाई ॥ 
सुद्धा रहण रही, भर्मति तस्थेव तस्येव ॥५७२॥ 
भावाये-- सम्यक्त्व रत्नसे भ्रष्ट याने जिन दर्ीनसे भ्र 


पुरूष अनेक प्रकारे शाख पडा हवा दीय तो भा संसा बार- 
प्वार चरमण करता हे ।॥ ७२] 


अव्‌ जा पुरूष दरशन चष्ट दोय सो आह्गादिक्तेभी चष 
समञ्नना सो दिखाते रै 


जे दंसणेण भटा, नागम चस्तिभेने ॥ 

एएभधवेमहा, सेसंपिजणं विणासंति ॥ ७३ ॥ 
भावाथे--जो पुरूप सम्यक्त्व ( दुर्मन ) भरष्ट होय उसको 

जान चष्ट आर्‌ चारि चष्ट जानना; ओर चारित्र भ्रष्ठ शेय 
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उसको दशन, ज्ञान, चारित्र तीनमि.पायःकरफे भ्रष्ट समञ्मना।।७२।} 
अव जो परप खुद भरष्ट होता दै घो दुसरोको भौ चे 
दोष लगाता है सो दिखाते ६ ॥ धा 


जकवीपग्मसीला . संजम त॒व, नियम्‌ ५, 
ताण दाषि मणता. मगा मगतणानति ॥ ७8 ॥ 
मावार्थ--जञो को खद्‌. तप संनमसे धष हृवा का हेय 


ह नो अपने दोष ।खिपानेके बरस्ते गुणवत उत्तम सनिराजोंका दोष 


लगाता है परन्तु बुद्धिमानको समक्रना चाद्ये किं वे खुदी 
दोष युक्त दै ॥ ७४ ॥ 


„ .अवृ.जोौ पुस्ष,ददौन म होय सो कदापि सिद्धेको भाष 


` नदीं दता सो दि दिखति 


नर मूर्लौमिं विण्ड दुंम॑स्सं परिवार न॑तथी परिवुं8ी॥ 
तह जिण दसण भदा मूल विणाढण सिति ॥७४॥ 
„„ „ भावाये--धपरप्‌ दक्तका .मूख जो संम्यक्त्रसो वि क हू 
वा थक .मोप्तरूपी, फल पठ्‌ धूमे दृक्षको .भाप् नहीं हाते दं 

अव मोक्ष मागेका मूल दरष्ठान्त सरित दिखति है 


जहमूखाओखंवो, साहापखिर बहुणो दोह 


तह जिणदंसणमृलछो निदिडे मोखमगस्सं ॥७५॥ 
भूवाथे--जेसे रक्षके मूल होय तो स्वंधशाखा भतिशा- 


}\ खाहि बहुत गुणयुक्त दोय, इसी तरद धमे स्का मूर सम्यक 


{ . 


2. 


द्रीन होय तो व्रतादिककी राद्ध दोय तात्पये यह रकि मोक 
मारगेका मृरु जिन दशेन समद्षना ॥ ७५ ॥ ` 
अव सम्यक्त्वके फर दिखाते है, ' 


"4 ५ 


खघुणय मणुयत्त सहिय तंहउत्तमेण रुत्तेण ॥ 
टघणय समत्तअखंय सखचमसुखं च ७६ 
ˆ` भावाथे--सम्धक्त्वके भभावस ` मतुष्यभव संहित उत्तम , 
जाति गोर मिलता है फिर संसारके संख भोगकर परम्परासे 
मोक्षस्तो भाप्र होता दै, ।| ७६ ॥ "` ` 
अवं मिन वचनकी सरहिमा चणन्‌ करते रै 
जिणवयणंऽसहर्मिणं विसयस्षहाषिरेजणंआणर्भामूयं 
जरपरणवारिहरणं, खयकरणंपंव्हुःखाणं ॥७५॥ 
भवाथे--जिन वचन रैसो विषय, कषाय, जन्म, जरा, 
.. '-भरणरूयं समस्त दुःख हरन बास्ते ओषधि संमान रै । जि्त तरद 
` अच्छी ओधि 'खानेसे सवे रोगोका नाश होता रैः तैसेदी जिन . 
चचन आराधन करनेसे ' समस्त संसारके खसे जीच मुक्त 
रोता ३.'॥ ७७ ॥ 
अ जिस ॒पुरुषको निन वचन - सुनकरभी कंखामोदिनी 
अरग नरी हीय उसके उपर कहते दै, 
निणवयणंउरेदेणेः केखावाहेनाफिटरष्‌जेपिं ॥ - 
आमेयंरियुव्बातिि, अणंतसोखहईमरणाईं ॥५८॥ 
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भावाथै- जैसे सषको अमृत पानेसे उख्या जहर येदा 
दता ३, तिसी तरहपर देन अभिलाषी पुरूषो जिन वचनरूप 
अमूृतभी विष दके परिणमन होता रै; जिससे अन॑तकार संसा- 
रमे भ्रमण करता दै, ॥ ७८ ॥ 


अव जो आगमसे चष्ट आचारवाख्ेको मदत देते रै, वा 
उसकी परति पाना करते द उसका क्या फर रै, सो दिखाते रै । 
समयायारभगणं, जाणंतार्जगाखमभएणं ॥ 
तेसिपिनल्थिोहिः पावंअणमोजमागाणं ॥ ७९॥ 

भावाथ--आगमसे श्रष्ट समाचारी करनेवाङे पुरुषको 
रजा कफे अथोत्‌ यह मेरी जातका दै या मेरे कुल्का दहे, 
या मेरा मित्र दै, इस वासते प्रे सिवाय इसकी पापिपारना कोन 
करे, अथवा एेसा विचारके पालन करके यह्‌ सव छोगोके 
सामने मेरी वडाई करते है, इस वासते इनको अच्छ तरहसे 
रखना चाहिये, अथवा त्र जत्र आदिकके भयसे करके पाटन 
करे । इत्यादि ब्त जानता हवा जो आगम ष्ट सपाचारी च- 
खछानेवाटेकी प्रातिपारना करते ह उन भाणीययंको उसके अना- 
चारकी अनुमोदना करमेवारे बोधेवीन करके राहितं समनना। 


अव शुद्ध गच्छ परम्परार्मे वसने वाङे जो पुरष दै, उन- 
हीको दक्षन सम्यक्त होता है सो दिखाते है. 


गच्छचाददुरिहेतिखषिजापएञ्चसंजमोगेे ॥ 
नाणंमिकरणशुद्धे, आभिक्डणदं स्णहोई ॥ <° ॥ 

भागाद्‌ समाचारीको अंगीकार करना, दध, बिन- 
यादिकका सेवन करना, वेदी गच्छ कटात्‌ ३! परन्तु धवागीं 
विरुद्ध आचरणासे गच्छ नदीं कट्‌! जाता । पंचांग ` पमाणे आच्‌- . 
रणा शद्ध गच्छमर, रहा थका करण जोगकी शद्ध होती. है; ओर 
करण जोगकी शुदि दोनेमे निरंतर भन्य प्राणिरयोकी देनं 
शुद्धि दती ह. ॥ ८० ॥ ` 

अव सरदेदनारूप व्यवहारादि सम्यक्त्वं क्षण कलते रै 


जीवादइसदहणंसमत्त, जिणवरेहिपन्नतं ॥ “` ` 


ववहारानच्छएणजणताखर्हडदसम्मत्त्‌ ॥ <१ ॥ 
भावाथे--सवेज्ञ देव परूपित जीवादि नवं पदाथ उनका 
निश्चय व्यवहार सदिति सदेदेरतो सम्यक्त पावे. ॥ ८१ ॥ 
अव पोक्षकी भरथप पाउडी वतरते ई 
जिणपन्नततधर्म, सदहमाणस्सरोहर्यणामिणं ॥ 
सारंखणस्यणांयए, सोवाणंपरदममोस्खस्स ॥८२॥ 
भावाय--जिन वीतर्‌ग देवके थरूपे इवे ध्रकी निसको 


५. ~ द्धा हय सौ राणी सम्यक्त्व रत्नरूपं मोक्ष महक मथ 
% ^ पे, \॥ ८२ 


अव वदने योग्य पर्ष कौन हैसो दिखति दहै, ¦ 


३७ 
दंसणनाणच्रस्ति, तवानेयमेविणयखंतिणड्हय ॥ 
एएविवदणीया, देएणवाडइगणधरणं ॥ < ॥ 

भावाथ--दशैन, ज्ञान, चारित्र, तप नियमादिकके पाटने 
चङे दोय वोहीं पुरुष गणधरादिकके गुणग्राम बोरनेवारे सङ्गना; 
ओरं उनंदी पुरुषोको जिनं शासनम वदने करने योग्य जानता 
तथा जो पासत्थादिक गच्छ मेमत्वी कदप्रदी रै" सो तप नियमे 
चासिदिककी ' निंदा करानेवारे गगवरादिकोके अवरभादं 
चोलनेवारे जानना, ॥ ८३ ॥ 


अव जो पुरुष आज्ञा संयुक्त चरने वारे मदत्मा उप्‌ देष 
मत्सर रखते ह उनको मिथ्यादृष्टि जनना सो द्विखाते दै 


आणाजत्तंसंघेदटदुं, जामन्रएणमच्छरिभो ॥ 
सासंजमपडिवन्नोमिच्छादिषिमुणेयम्बो ॥ <४.॥ 


भावाथे- जो भाणी कषद्धान्त पचमी भमाणे आज्ञा संयुक्त 
समाचारीके करनेवाले, उनको गच्छ मत्व कदाग्ररी कटे, के 
यह -तो नया है, हम ठेठवी परस्पराम्‌ द, पचांगी सनव तो स- 
माचारी प्रवे काररमेथीं, अभी तो गच्छ ममत्व परपरासे चले 
वोद संघ है ।' फेसे वचन कद कर छोर्गोको भरम जाखे रते 
है; ओर जो आज्ञा मुजव चलने वाछे है, उनको चतुर्विध संघ 
नरी मानने फिर उनसे मट्सर देष अभिमान करते है एस कदा- 
रदी पुरर्षोको संजप परते हुवेभी पि्यारष्टि समञ्ञना, ।॥८४।४ 
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अव जो पुरष प॑चांमी पमाणे आङ्ना संयुक्त साधुको देख 
करके संताप मनम धरते द जिसका फल कहते दै | 


अमरणवददियाणं, स्वेददुणजेक्षिमणतावो ॥ 
सोसंतावेतसिंभवेभवेरदोजणंतगुणो ॥ <५॥ 


 भावायं--आत्ञा संयुक्त भ॒निराजको देखकर निस पुरूषको 
संताप उपजे वो पुरुष संतापके फर भवोमव अनंतिवार भोगवे 
तात्पयै यह हौ बो पुरुष अन॑ताकाल संसारम मण करता है. । 


अवे जो पुरुष आगम प्रमाणे आचारम भवतेते हवेका गा- 
रब करते दै उसका फर दिखाते दै 


आगममायरणाण सञ्चषण सेकहासुरसिआणं ॥ 
जगाख करति सम्मत्त पिवजिओ हंति ॥८६॥ 


भावथ--आगम भमाण आचारम भवत्तते हुए सत्य उप- 
देशके देनेवारे, यने जेसा सिद्धान्ते कथन किया $, वैसा दी 
भरूपं परन्तु छाकटज्ना तथा गच्छ ममत्व ओर अपनी परजा 
पतिष्ट वढानेके वास्त सिद्धान्तसे विरुद्ध कदापि नदीं भरूपते दै । 
एसे पुरपकि उपर जो भाणी गारव ( अभिमान.) तथा दरेषारि 
क्रे, तो वो माणी सम्यक्त्व करके रहित होता रै अथीत्‌ सम्य- 
क्त्वक्रा नार करनेवाखा होता है ॥ ८६ ॥ 


अव मोक्षके कारण दिखाते है 


| 


३९ 


नाणेण दंसणेणय तवेण संवरिण संजमरणेण ॥ 
ॐ [पि क, (स षु क 
चदरण्हुपिस्तमाउभे, सुखो जिणेहिपन्नत्तो ॥८७॥ 
भावार्थ--ज्ञान, दयेन, तप, सम्बर इन चार गुणोके पिर- 
नेसे सेजम गुण होता ईै।.उस संजर्मव॑त पुरुषको मोक्ष होती ६ । 
परन्तु एके छत्पाभन्ष मो नदीं हरेती )} ८७ ॥ 
अव जातिआदि य॑द्ने योग्य रहै, वा गुण वदने योग्य दै, 
जिसपर कहते द ॥ 
नहदेहं षेदिजई नजा कंटसरूबवणस्षेच ॥ 
यणदीणं कोवंदे समणंबासा वयंवावि ॥ <८ ॥ 


भावाथ--शरीर वांदने योग्य नही, है कारणकि समे भाणी 
माके शरीर दोत्ता द । तथा ज्ञातीभी वांदने योग्य नीं, फरण 
क्षि जातिं सं जीवेकि दै! इर्भी वादने योग्य नक्ष, क्योकि 
स्वै ्राणियोमे पाचों वणे दोते दै 1 फिर रूषभी ्रांदने. योग्य 
नदीं । क्योकि सम जीवेमिं पुण्य प्रकृती सृजव रूप होता दै। सो 
देहादिक षस्त॒ गुण करके रदिततको कौन अज्ञानी वदि ।, अथका 
साधु वा श्रावकं याने नाम श्रावकः, नाम साधु, साधु नाम जाति, 
श्रावकं नाम नात्ति, साघु नमि भावकका कुल, नाम साधु नाम 
भ्रावकका वणे रूप ये सवे गुणर हित दोनेसँ बांदने योग्य नरी। 
परन्तु युण करके सदित. हीय सोरी वादने योभ्य हे । अयो 
जिसे साघु ॐ वा भ्रावकके युण देय सोद नमस्कार करने 


० 


योग्य ह । गुणाधिकको नमस्कार करना एेसा अगम वचन दै । 
तास्पयं ` यह हं | ' ऊ न्यून गुण स्थानकवा खं अर्धिक गोण स्थानक 
वाटेको नमस्कार करे-॥ ८८ ॥ 
` ` अव ज्ञानादिकका सौर क्था दसो दिखते द ॥ 
नाण नरस्स सार सारनाणस्स शद्धहस्पत् ॥ 
सम्नत्तसारचरण, सर चरणस्स नित्राण ॥८९॥ 
भावाथ-ज्गान है सो मनुष्य भवका संर है फिर त्ञान- 
काभी सार रद्धं सम्यक्त्व ओर संम्थकस्वकीं सार चारित्र है, 
ओर चारिका सारं मोक्ष ३ एेसा समदना + ८९ ॥ '*“ ' 
अव सम्यक्त्व रदित पुरुषकी क्रियाका निष्फर्पना 
दिखाते दै । 
दाण व्षणंलिद्ध, सीकरछञ पाटणं अहछं ॥ - 
जरदाहुव्य तवाई, स्ाणंदुःसेनीयाणंच  ॥९०॥ 
` ` भावा्थ--समकिति विना दान, ` श्रीक, तप, ध्यान करना 
सो सवे संसारं दिके कारन जानने । परन्तु $्ससे भव म्प 
नद्‌ घटता ६ ॥ ९० | -' 


`“ अवं जो क्रियो कुमति कदाग्रह सहित करते है, उसका 
फट दिखाति द 1 ` : 


कुगहगहणाहिञणं, खतित्थजत्तायव्ित्तमम णुञ्‌॥ 
ममणुव्वभावणाओ, दंसणभटेण जणेण ॥९१॥ 


४१ 


भावाथ-जो पुरुष सम्यक्त्व भ्रष्ट होय वो पुरुष जितनी 
करिया करति ई "वो सव भर्व चरमणफते निमित्त रूपं नामना ॥६९॥ 


“` अयं घुसंग रं कुर्सगके गुण ओर दोष दो ` गाथा करके 
दिखाते ४ > श १ +~ 
चंदणपवकपण, सियपरिमलरसिआपरेविचंदणया॥ 
चंपककसमं गधि, यतिह आंहोरचंप्ह ॥९२॥ 
स भावाप्र- जेषे सौवादिक रक्ष च॑दनफे इक्षकी संगतसे 
चंदन हो जाति ई । अथवा तिरक ते चपेके पुष्पकी संगते 
सुगं युक्त दो जाता रै इसी तरद सत्पुरेषकी संगतसे दुगुणी 
पुरूष भी सदरणी शे जाता दहै | ९२ ॥ + ` ` ` 
साइनरंखुडसम, पडियंसुत्ताहरुचहालदटं ॥ 
सप्पुदेवरघुसिणं, कंदणिदरमन्नपंपृत्तं ॥९३॥ 
भावाभ- स्वाती नकष्करा जल स्के सख पटनेसे जहर 
दो जाता दै, ओर ` सीपके सुखम पडनेसे मोती हो जाता ६ै। 
तथा जलका बिंदु केशसम ारनेसे र्गदार होता है, ओर केणे 
कै दरखतमे पडनेसे कपर दोता दै । इसी तरद भराणी अच्छेकी 
संगतसे अच्छा होता रै, ओर खरावी संगतसे खरावं हे 
जाता रै।९३॥ ` “1 
` अब अच्छे पुरुषकी सोवतसे भी नद सुधर उसके बासते 
कहते दै ॥* ~“ ˆ ' `“ *' । 
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पिद्टतितस्सफि ४ 


चंदणलहभुभंगा, विक्षनमिष्टतितस्ताकदोषा ॥ 


इत्थगे. किंचंदे, .खासतेनेव मिरहेड ॥ ९४ ॥ 
भावाय--चेदनके र्पिटे रहनेसे भी. सपे जहरको नहीं 
रेड; ओर उसस सांठेका अग्रभाग कडवा हेय चो इस चदनका 
ओर साठेका क्या दोष टै ? इसी तरह सत्पुरुकी .सोवतत पाय- 
कर भी दुष्ट स्वभाववाखा नहीं सुधरे तो घत्पुरूषका क्या दोषै 
फिर भी सत्पुरूषकी संगते दुशुणी अपने स्वभाव को नः 
छोड उसके वासते कहते द । 
मियमदगधेटसणं, नचाइयहविअप्पणो्गधं ॥ 
रविकरपसरेवेहि, अंधत्तरोदरस्टुभाणं ॥ ९५ ॥ 
भावाय --कस्तुरीकी सेगतसं रसन दुष नहीं छेडे ओर 
सूयेकी किरणोसे उच्छु अंधा दोय तो इसमे कस्तुरी व स्येश 
च्या दोष्‌ द? इसी तरद सत्पुरुषकी संगतसे दुष्ट पुरूष अपना 
स्वभाव नरीं छोड तो इसमे सत्‌ पुरुपका क्या दोष दै १।।९५॥ 
अव एक उदरं पैदा हुएभी एक सर्य नदीं हे ते सी 
दिखते ई? 
एम्मजसरससुपन्ना, सहजाया असहवटि असयरा ॥ 
नविहुति य समक्षीखाककटूकंट समतल ॥९६॥ 
भावये-- पोर के काटि एक जगह उत्पन्न होते ईँ, साथी 
धते दै, परन्तु एक तो सीधा होता दै; ओर एक टेढा शेता १। 
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इसी तरह सजञ्जन दुर्जन दोनों पुरुष एक माताके येटसे उत्पन्नः 
होते है साथी बढते दहै, परन्तु अपना अपना सन्जनपना व दुने- 
पना नदीं समेडते, ॥ ९६ ॥ 
अब्‌ सुसाधु ओर कुसाधुको संगतका फर दिखाते 
एवंपरोवयारे, साहृमसाहुण संगमारूढो ॥ 
सेवा सगाई षटकृपत पताणसरेण ॥ ९७ ॥ 
भावाथ-शुद्ध साधुकी संगतसे पर उपकारवंत होय आर कु 
साधुकी संगतसे परका अपकार करने वाखा दोय से जेस कुपाजको 
` दान देनेषे खेटे फर पिरे, ओर सुपात्रको देनेसे अच्छे फखकीः 
पराचि हाय, । ९७ ॥ 
अव जो सज्जन पुरुष होते हसो दभन पुरूपेकि साथभी 
दुजेनता नहीं कर ते सो दरष्टान्त सहित दिखाते दै. 
किंकार मणिनित्तो वेरूलियो किंदवेहकारयमणा॥ 
[क ¢ $ 3 9 [९ ज 
कसवषटएिं घसियं, किंकणयं दोहं मंसिवरन।९<८) 
भावाथ--काचके साथ वैद्यं रतन मिखा हुवाभी काच 
नदीं होता, ओर सूना कसोटीपर पिसनेसे श्याम नदीं होता । 
तैसेदी सज्जन पुरुषभी दुजेनके संगतसे दुनेन नहीं हते ६,।।९८॥ 
„ अब सम्यक्त्र रत्नका दुरुभयना दिखाते है 
रमभ्भर्‌ विमाणवासोःरम्भरलीटखायवत्तिया रच्छी। 
इह॑अ!दयियं नं रममई दुखुहर्यण व्वसम्मत्त॥९९॥ 


ठ 


भावार्थ-देवटोक पिना, राजलक्ष्मी मिखना सप सुगम 
ड । परन्तु समा्ेत गया हुवा पीछा मिरना बहुत दुरम द,।।९९॥ 
अव आज्ञारहित धका निर्थकपना दिखति रै 


संजम रहियं रिग, दंसणमहा नसंजमं भणियं । 
आणहीणं धम्मे, निरत्थयं होइस्बंपि ॥१००॥ 
भावाथ-संजम रहित रिग, समकित रदित संजम,, आ 
नकआारदित धमे, यह तीनों नरथक जानना । तात्पथे यह है कि 
ग संजम धमेये सव सम्यक्त्व विना निरथक जानना।।१००॥ 
अव जो पाणी जिन वचन, नहीं पोता है उसका दवार 


ऋत्‌ ह ॥ 

जिणवयणं अखहंता जीवा पातातक् दुक्वाई । 

खदहिठणं संपमत्ता, ता्णचिंय घोरसंसारो ॥१०९॥ 
भावाथ--जो पुरुष जिन वचनको नहीं पाते वो महा 


-योर दुःखकरो भराप्न होय परन्तु जो पुरुष पायकर फिर ममादं - 
क्रे वो घोर संसारम मण क्रे || १०९ ` 


अव संसारम जीवं किसे बासते भटकता दै सो दि 


खाते ई ॥ 


कण ह, 


-नखहंति बोहिखमं, लदहिरणं केविहारति ॥१०२॥ | 
भावाथ--इस अपार संसार समुद्रम अन॑ताकाट अरमण 


ष्क 


श 
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करते हुएभी जीवको सम्यक्त्व पाना महा दुख है । पेसाः 
सम्यक्च रत जो पाणीहार जाय.उसको क्या कहना ? | १०२॥} 

अव कर एक जीव ृपणपनेसे सम्यक््वको हार जाति है, 
सो दिखति द ॥ 


` किंम्वतणेण कोई, दोसे पयडेह साहृसंघाणं ॥ 


जंपइ अवन्नवायं, संघंन करेषु साहृणं ॥ १०३ ॥४ 

भावाथ- जिस पुरषमे कृपणनेका दोष होय, बो भाणी 
अच्छे महात्माके सं्गाका अवणेवाद बो; ओंर ॒स॒साधुओंका 
सगभी. दीं करता । क्योकि यद विचारक इनकी सोवतसे मेरेका 
ङु खये. करना, प्देगा, अथवा कुछ, देना प्डगा । -इस बासते 
रेसाकरी सोवत् नदीं करना चादिये। पेता विचार करके माहारा 
ओंका सत्संग न क्र ॥ १०३ ॥ . 

अव नजो वे अच्छे साधुरओष निन्दा करे उसका 

दिखतिदै॥ _ 


द्र खषा मिदहदपरछोएवी इव्दाण्दि। _ 
पहुजम्मं विद्धकार, पचक्ावयिण द्ढ्वा॥१०४॥' 
भावाथे--जो दुष्टं पुरुष अच्छे साुओकी निंदा करके, 


: ये वारा करकी गोचर करते ह ओर मरीन च रखते है, पर- 


च = 


स्पराकीं चात मानते नदीं है, सिद्धान्त परम्परा कोटी ग्रहण 
करते दै, श्त्यादि अनेक भकारकी निदारमेदी जिसकी पदति दे 
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चो पाणी इस लोक ओर पर छोक्म दरि दोय ओर जन्म ज 
नन्मे दान साभ भोग उपभोगके विघ्रको भाप्त होता दै । उस पुर 
षको अच्छा संयोग तो पिरेदी नदीं || १०४ ॥ 


अब्‌ इतने भरकारसे वोधिवीज पाया हवा भी हार्‌ ` जाता 
दैसो दिखाति रै ॥ 

दुश्तणणपिण, तणेण दुवियह कोह बहुलेण । 

हारति बोहिखाभं कीडपयगायं जारयति ॥१०५॥ 


मावाध--आ्ञा मुद वने दारे साधुं पर दुष्ट भाव 
-रक्खे, एेसे मादा्पाकी ' निन्दा करे ओरं पेसेके उपर क्रोध 
करे वो प्राणी कीडे पतंगीयादिकी योनिको भाप्र होय ॥१०५॥ 
अव जो पुरूष साधुकी परपूढ ८ पिते ) ` निदा करते दै 

उसका फट दिखति दहै. ` 
पिषठिभसेरसिओ, जरसप्पिणीपस॒हारहिर्सोसाय ॥ 
वालयमिन्साकिमेआजायंतिअदभ्भिगंपिह्या। १०९ 
भावाथे- जो भाणी साधु भ्निराजकी पीठ पीछे निदा 


करते है, सो जर्सपे जोखवारे भिष्टके दप परमस पेदतरक 
दा उन योनियोमं अवतार क्ते है ॥ १०६ ॥ ` 


अव सुसाधु अथवा साधु कोडकभी निंदा नीं करनी; 
आरनो करे तो एसे दुःख पते दसो दिखति दै. 
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टूटाषगाञंधा, दारिदाघारेदुःखबाहृह्य ॥ 
सूलाभि्नसरीय, साहुअसाहुणनिंदाए ॥१०७॥ 

भावाधै--रोते हुवे अथवा अन होते हृए दोषोंका नाम 
ेकर रागदरेष करे उसको निंदा कहते है; ओर रागद्रष बुद्धिसे 
निदाक्रेतोबो पुरुष इट, गमुगा, अधा, सुखभिन्न क्षरीर 
इत्यादेक पूर्वोक्त वस्तुको पाप्त होता दै. ॥ १०७॥ 

अद जो पुरुष परायेकों ठे, अथवा पर पुरुषे अपवाद 
करे, उसके वास्ते करते दै. 
एरवंचणेणरत्ता, परापवाएणअप्पसंसणय ॥ 
ताणंकत्तोषोहि, परमप्पाणयाचबालेह्‌ ॥ १०८ ॥ 

भावाथ-- मोरे भाणीरयोको जूढा धमे वता कर ठग; 
ओर धमरयैत पुरुषे अवर्णवाद्‌ करे, अपनी भरदंसा करे उन 
भाणीरयोके पिंडे समाक्षेत तो कहांसे दोय परन्तु अपने ओर 
दूसरेके आत्मको संसारम डवान वाठे होय. ॥ १०८ ॥ 


अव कोके अवणेवाद्‌ नहीं बना परन्तु पांचके अवणेवाद 

` *तो वस्य वजेना चाहिये सो दिखाते दै 

उणअंगेभणियेः पैचएहमम्वणवायदहुरेण ॥ 

दुहदबोहियमावं, खरहंतिजीवायणि्चंपि ॥१०९॥ 
भावाथे--ङ्ेवरी भरूपति धमे ओर सूत्र सिद्धान्त चतु- 


© 
विध संघ ओर ज्ह्यचये पालके हवे.जो देव, इन पाचका अव- 
वाद वोरनेसे जीव दुरेभबोधी होता दहै. ।। १०९ ॥ 
अव इन पां्चोका सबणेवाद बोरे तो जीव सुरभवेीं 
होता दै सोदी दिखाते द 
एसिसुबन्नवाए जीवापावतिसुलहंबो हितं ॥ 
जहमग्गृहाहिवकए, ओईएहिल्धंसूसम्मत्त॥ १९०) 


भावाथे-पूरवोक्त पांचकि सवर्णवाद्‌, वोता हुवा जीव 
लम बोधी रोता र। लैस श्रेणिक कृष्ण प्रमुख महावीर तथा न 
मिनाथ स्वामीकी वंदन. पूजन्‌ स्तुती करक क्षायिक सम्यक्त्व 
पायकर तीर्थकर गोत्र वांधा ॥ ११० ॥ 


अव धमे ओर पापका भरभाव द्रष्ठन्त करके दिखाते दै ॥ 


धम्पाजयंतुवंतोःरुलि्अगङसमरुव्वंदईवोहिफरं॥ 
वहुवितखालिओ,विहभामङमासरूग्बजायंति1१११॥ 


भावाथ--धमेके .अवणेवाद्‌ नहीं 'बोरटनेसे लङ्ताग. ङमा- 
रकी तरद वोधे्वानिको प्राप्न होय, . ओर -धमेका अवणैवाद्‌ 
चोटनेसे भीम ऊमारकी तरद संसार वढता है ॥ १११॥ 


अव सतव समता उपर द्रष्टान्त दिखति ह ॥ ` `` ` 


८९. 


धम्मिरुदामनणहया, सत्तेणञगडदत्तनखाडईणो ॥ 
पमयाएववदती, .सुणिवहुमेयारिञजाण ॥ ११२॥ 
„~ भावाय घम्म ओर दमद॑तक सत्य ध्मसे सुशको 


` भाप हुये, फिर सत्य धभे-करके अगडरत्त राजा दखको रात 


नन 


चकत, 


गीती 


हवा) समता करके दघर्दत, राजरूपी मुनिपती, मेतागरूपी आदि 
सुले परापर दते भये। एसे श सत्व समता धारण करता हुवा 
भव्य प्राणी अक्षय सुखको पप्न दोता है ॥ ११२ ॥ 


अव कोद ुरखभ बोधी भव्य प्राणी कुदिगमे रहा हवाभी 
स्वमावते तथा धमौचायक्रे भतिवोधसे यथावत्‌ धभेको भाप 
होता है, सो दिखति द ॥ 


धन्नोवखफटचीशै, कटिगमञ्चेविलददसमत्तं ॥ 
धन्नोघ॒बुद्धिमंति, षम्मायर्यिभोपडिबुद्धो ॥११३॥ 


भावाथेः--धन्य रै, वरकरचीरीकों क निन्ठने कुचे 
रहते हवेभी सम्यक्त्वको पाया । धन्य है, सुबरादि म॑रीको सो धर 
चाके भातिवोधसे सम्यक्व पाया । तात्पये यह टैकि, ङमागेमे ९३ 
हुवेभी घधमे देखकर तथा आचायोदिकके उपदेश्षसे बोधको प्राप् 
दोय, एेसे सत्पुरुषभी धन्कृत पुण्य जानना ॥ ११३ ॥ 


अव ग्रन्थ खपापिकूप मगर करनेके बास्ते जिनप्रतिपाका 
बहु मानरूप मंगर करते द 


५3 


विहिभवि्दिवनयाणं, विषदिदुजिणददेवाणं ॥ 

सिद्धाणंसंथवणं, कापम्बनिरणबुद्धिष ॥ ११४॥ 
भ्‌ ब थः-- विधे ओर आभधेपि को नदीं जानते हुएभी निन 

विव देकर जिनेन्वर देवकी ब सिद्ध परमास्ाकीं तरह सम्पव 

टृष्टीको प॑च परमेष्टीकूप स्तवन स्परण करना चाद्ये. ॥ ११४। 
अध ग्रन्थकी समानि कसते दहै ॥ 

आगमअटुत्तरिा, रयाअमयदेवसूरिहिं ॥ ` 

भ अ, 


` पदिहरपावः उणिजभप्पहुबोदिफर ॥११५॥ 


भावथः--यह्‌ आगम अष्टोत्तर ग्रन्थ नवांग इत्तिकार अ 
` भपदव सूरी रची हई है । जो भव्य प्राणी परग उनका पाप 
खूप कय दरण करनेवाछी हैः ओर घननेसे वोधित्री गक 
प्रा्नि दीय ॥ ११५ | 


ईपि श्रीमद्‌ अभपदरैव सूरि विरचिते आगम अष्ोत्तरी परक 
रण समाप्तं ॥ शुभंभूयात्‌ । 


ग ९८9४ 
॥ जैनं जयति शासनम्‌ ॥ 


नाल 


इस पुस्तकके प्रथम ग्राहक बने हेः 
उनो मुवारक नाम । 
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ज क कणि 


यतो धमत जयः 
श्री मोज डिम 


कम्पनी 

पायो ! ववर शहर “ श्री भौन दडिंग रकषनी " 
स्थापित की गर है । इस कंपनी द्वारा समे भकारकी वस्तुए जपे 
कागज, कप, राही, पुस्तके, घय, दवाय, कपट. ओर म- 
नोरजन कस्नेकी चीजे वाजा आदि वडे खम के साथ गाने 
वाटे सल्लनो के पास येजी नाती ह । हम अपने यद सक्या 
कटे, जव आप एक वक्त श्स कम्पनी फे दरार मो भगेगे 
तो खद आपी को अपने सहसे परचंसा करना प्डगी 


` ओर जव कमी आपको किसी चोज की आवश्यकता देगी 


आप इसी कम्पनी को अआ!डर्‌ दंगे । एक वक्त मा मेगा 
अनुभव कीन्यि ओर वाद भ यदि दमारी ओरसे आपको 


किसी भकारका धोखा दो'तो ह रिखिये; दम आप का दुगने 
दाप वापि दग! योतो आपने अनेक कम्पनिर्या से मार भगाः 

गा ओर्‌ अनेक कम्पनि्योने आपको मार अच्छा ओर 
रिकाउ भ! भेजा देगा; किन्तु अव इस करस्पनीसे भी मगा 
कर्‌ दुख । पारा डिएठना कर{ तक हत्य ह, इस वातकरा अतु 
भृत कर } तरिरेष क्या च : ञयादः डिखने से शायद हम 
भाकरी दूढी की गिनती हमार किये जाव क्या कि आनज- 
कर लम्बे चोडे कि्गापनों से रगो का चितद्य हज दै। 
दस चयि इतना ई वप । आपतते केवरं अव आडर पानक ' 
आशा रखते है 

८६ ~ दम्य (9 [१ 
ष श्री भोज टेडम्‌ कम्पना. 
- वम्बरईं नै. ४ 


